हो तो वे लिकाओं में घूम रहे हो ब्रह्म को इलिचाओकाजञानपकरने को ब्रह्म मिल जायेगा
करे खोज ब्रहम पो छुटि नदी जल भर पाये यसुमचघरखलबजो दे जाये यसुमचघर कल बंधो देखब
जाय 9 धन ध्यान सौपा ध्यान बढ़ा बहू सेवा बहु सेवा बागा सौप्याललकोब्याल मस्त 1 बात
याद रखो इधर ध्यान मन ऐसी चिंतन करो हिंद भूल जाओ अच्छा ज्ञान खुला ज्ञान सब भूल
जाओ दोनो भूल जाओ धन धन तीनों से सेल की बचना बढ़ाओ तो हो गया ऐसी सैकड़ों बयानों का
अंतिम जल है इनकी ऐसी हजारो बार 1 पंडित ऐसे बल्लेबाज ने कुछ किया राम ने सकता हूँ
ये मतलब है हम खाएंगे नहीं खायेंगे ये बीमारी है ऐसी ऊपर नहीं उठा तो उसके ऊपर जो
भी खाएगा उसके मन पर असर मन में है उसी से ने कहा जी पीने का असर मन को पड़ता है मन
को सुख शरीर के लिए खाया जाता है इससे मन से क्या सम्बन्ध है क्यूँ है अच्छा बता
देंगे अभी समय नहीं दिया और उसको आज्ञा दिया तुम्हारा खाना को बुलाया और बच्चों ने
मिल के तुमने कहा मुख्य मंत्री ने कहा गुरूजी ने 2 दिन तुम्हारी मेमोरी कहाँ चली
गई थी कहाँ चली गई थी कुमार स्वयं शंकर शक्ति को नहीं मानते थे बेटी सो गई पेटी शो
1 लड़की आई बाबा जी तुम शक्ति को शक्ति को मानती हूँ मेरी शक्ति नहीं है इसे तो
शक्ति को मानते ही नही की अलक्षित हो गया वही पर तसवीर कम ला शि का क्या कमला कर
ला कमला बिड कमला पाप कलपते दृश्य कहते हैं की महा पुरुष और भगवान के लिए पाप भी
किया हुआ धर्म बन जाता है और भगवान को छोड़ कर किया हुआ धर्म भी पाप हो जाता है
जैसे बोटियां दही बेचने जा रही है जा रहे है दर्शन करने श्याम सुन्दर सी लेकिन
बहाना बना रही है की दही बेचने जा रही हूँ और जिसके घर में 9 लाख का है उसकी हवेली
के सामने खड़ी होकर कहती है लो दही नहीं आते तो प्रेम विभोर होकर कहती है लो श्याम
लो श्याम सही जगह श्याम बोलने लगी तो भगवान के निमित किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता
है और भगवान और महा पुरुष को छोड़ कर कोई बड़ा धर्म मुख्य है तो भी पाप हो जाता है
शुद्ध वसा हमारा हम क्या है ये है हमारा उद्देश्य क्या है इस लिए करते है अगर वो
लिए भगवान और महा पुरुष के लिए है तो अगर वो लिए अपने लिए है झूठ बोले हमको हमारा
ये काम बन जाए तो स्वार्थ के लिए दंगनी हो जायेगा गुरु और भगवान के लिए किए हुए
पाप भी धर्म बन जाता है अरे महापुरुष लोग कितना झूठ बोलते हैं मौसम कुटिल कल कामी
महापुर कह रहा है मेरे समान कौन कुटिल है खाल है कानी है वहाँ पाप नही सकता दोनो
चीज भगवान और महा पुरुष को छू नहीं सकता और उनको पकड़ ले वो भी पाप पूर्ण से बाहर
हो गया जैसे पॉवर हाउस के किसी आदमी ने पकड़ लिया तो करंट ने उसको पकड़ लिया अब आ
रहा है उसके शरीर में अब उसको हमने पकड़ लिया हो जो पड़ेगा भी जायेगा बहुत लोग गलती
करते हैं पकड़ लिया छुड़ाने जाते है वो लिंक बन जाती है भगवान को 1 महा पुरुष ने
पकड़ा उसको दुसरे में पकड़ा तीसरे में पकड़ा चौथे में हो गया हो या कोई भी पाप हो यदि
परमार है तो ठीक और यदि स्वार्थ के लिए है तो गलत छुपाना पड़ता है नहीं तो 4 आदमी
उसकी तारीफ करने लगे अहंकार हो गया मैंने 1 मजरा में पाठ बनाया है 1 गोपी को दूसरी
गोपी पूछती है तो कहा सच की आजकल क्या हो गया है श्याम सुन्दर से प्यार हो गया था
अब अब श्याम सुंदर से प्यार हो जाएगा तो कितने छुपे जो प्यार करने वाला है वो जान
लेगा उसको पकड़ लेगा उसे सकता कोई और जिसने प्रेम नही भगवान देर लगती है प्रेम में
क्या क्या होता है उसने पूछा तो कहा तो झूठ बोल है मुझे क्या हुआ अच्छा अच्छा सा
उत्तर दे कहा बस बैठे मौन गही कहा यहाँ बैठी है ऐसे बैठ के अच्छा सूरत बैठी मान गई
अरे वो ऐसा में गई थी संन्यासी तो उसने बताया था की हम जी वही है तो वही मैं सोचती
रहती हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ फिर झूठ बोली वो तेरा शरीर काँपता
है बीच बीच में ये कौन सी ब्रह्म का लक्षण है शरीर काँपता है होता है अरे वो तो
सभी भागवत सुनने में गई थी तो वहाँ पंडित जी बता रहे थे की 28 प्रकार के नरक होते
है ये पाप करने से नरक मिलता है ये पाप करने से ये नरक मिलता है बड़े नरक बताया
उन्होंने तुम में सोच के घर से कैसे नरक में जाना पड़ेगा इस नरक याद करके करी सो का
दुख अच्छा अच्छा ये बता तू लम्बी लम्बी सांस को देती विरह निकालने के लिए री
निश्वास होता श्वास लम्बी लम्बी सांस क्यों लेती ज्ञान मार्ग में योग में
प्राणायाम है तो प्राणायाम किसे कहते है लम्बी लम्बी सांस लें तो प्राणायाम ये
लम्बी लम्बी सांस ले तददिरगनिश्वास शिखतसथीप्राणया दही अच्छा है आँख से पानी से
निकालता है रोटी को रोती रोती नहीं अरे मैं रोती नहीं हूँ की याद में मैं सोचती
हूँ की नहीं प्रमुहआननदजही बहा कछनी झूठ बोलना पड़ता ही है साधक को भी कोई पूछे भी
रो रहे थे क्या वो देदी की जाएगी याद आ रही है गुरूजी की याद आ रही है और गंगा हो
क्या कर देने लगा पाया जाता है के लिए बाप 1 को डाकू ने खदेड़ लिया और लड़की की शादी
के लिए जेवर बनवा के जा रहे थे जंगल का रास्ता था ने भागते जा रहे थे सेठ जी पीछे
डाकू आ रहे थे तो सेठ जी कुटी देखा बैठ जायेंगे उसके वो आये डाकू उन्होंने महात्मा
जी से पूछा घर से कोई गया है उन्होंने कहा हाँ 1 आदमी गया है बैठा है और डाकुओं ने
उसको मार दिया और वो जेवर ले गये सच बोला बाबा लेकिन है रिएक्शन क्या होता है किसी
भी कार्य का रिएक्शन देखा जाता है भगवान के निमित कोई भी क्या हुआ कर्म ईश्वरीय
कर्म हो जाता है करोड़ो मर्डर कर डाला अर्जुन ने लेकिन वो 2 लोग गया देखो ये
सिद्धांत बनाया राम ने बधुभगीसनारीसुनसक कन्या प्यारी बाली को मारा इस प्वाइंट पर
लेकिन वही सुग्रीव वहीं विभीषण अपनी भाभी को बीवी बना रहा है भाभी को और वहाँ पाप
हो गया भगवान की आज्ञा है भक्त भगवान से सुख के लिए भगवान की इच्छा में इच्छा रखना
जो आज्ञा है उसका पालन करना है पर सुरा करना पड़ा को क्यूँ भगवान ने आज्ञा दिया करो
भगवत प्राप्ति के बाद क्या है जा राजा बनो क्या है जा बाली की जगह गलती पर बैठो
क्या है का पालन करना है क्या छोटे भाई की बीवी को खराब नियत किया रहा हूँ बड़े भाई
छोटे भाई की महा पुरुषो के लिए पाप पुन्य की चोरी नहीं है वो बात एरिया से बाहर
चले गए जैसे आकाश में ऐसी ऊँचाई है वहाँ कोई चीज चली जा नहीं आया भगवान मिल गया
उनमें उसके लिए ये सब फायदे नहीं लागू हो जो है उसके लिए फायदे है क्या उसके लिए
कहा पानी मे भगवान है इसलिए उनको न धर्म छू सकता है न अधर्म महापुरुष भगवत
प्राप्ति के बाद जिस को प्रणाम करता था उस के नक्सकआरपैदरखरसलता है का जो बनाया
गया है भगवत प्राप्ति कराने के लिए बनाया गया है अब भगवत प्राप्ति हो गई हमारे देश
का कोई आदमी के देश में पहुंच गया इस देश की सकती इंडिया का कोई रशिया के वकालत
करे कब है की इंडिया में ये कानून है रशिया में वकालत करने हो कानून और ये झूठ
लगाया तो तमाम अस्तर होते ये बड़ी दारी बातें हैं मनुष्य समझ में बड़ा बुद्धिमान हो
पाप पूर्ण की जो परिभाषा है वहाँ बुद्धी ने वही कार्य छोटा पाप ही कार्य और बड़ा
पाप कर्ज और बड़ा पाप जैसे हमने 1 सूखे को खाना खिलाया है पुल किया लेकिन वो खाना
खा कर उसने डाला हमको नर्क मिलेगा अगर तुम खाना खिलाते तो भूखा था उसे डालने की
हिम्मत चलने की तुमने खिला दिया ताकत आ गयी अब जिंदा का दंड उसका दंड तुमको मिला
मुझे नहीं मालूम होने से कोई आदमी कानून से बरी नहीं हो सकता को मार दिया मच्छर को
मार दिया मक्खी को मार दिया मार दिया है सब है गाय को मारने का पाप बड़ा मनुष्य के
मरने का पाप उससे बड़ा फिर जो धर्मातमा मनुष्य हो उसको मारने का पाप उससे बड़ा फिर
जो विरक्त, महा, पुरुष हो उसे मारने का और बड़ा पाप फिर जो कहनी हो उसका और से बड़ा
पाप फिर जो भक्त हो वो सबसे बड़ा ना परा हमने तुम्हारी बुराई की तुम बुरे और बुराई
की जी गलत है लेकिन मामूली पाप की बुराई की बड़ा पाप बुराई की बड़ा पाप सबसे बड़ा पाप
की परिभाषा पलिटीअनुसारहोती है इसलिए उसको कोई जान नहीं सकता मनुष्य की क्या
अवस्था है जल्दी कौन जानेगा गवर्नमेंट के काम है वह हिसाब लगाते हुए लगा सकते का
आइडिया को रखना चाहिए बैलों के अनुसार अपराध करते है पर्सनल के अनुसार अपराध की
लिमिट मानी जाएगी संसार में भी होता है इस के झापा लगा दिया आपने मालिक है तुम ने
क्यों मारा हमारे और उसके लड़के को मार दिया है मारने के लिए उसकी बीवी को मार दिया
ये चपक और सीरियस हो गया अब 2 चपत तो वही है लेकिन पर्सनलिटी के अनुसार इतना हो
जाता है की मर्डर हो जाता है तुम्हारी ये हिम्मत शादी हो कर के बहु आई तुमने उसके
कंधे पर हाथ रख दिया अब वही बुढ़िया हो गयी अब तुम चिपकाओ कुछ नहीं कहेगी बेटा ठीक
है शरीर वही है तुम्हारा शरीर ही उसका शरीर ही लेकिन कितना परिवर्तन होगा ये बड़ी
सी गति द्रोपती ने किया था 4 से हर सभा में जब पांडे अपने आप को हार गए तो उनको
हमको जुआ लगाने का अधिकार दिया जुआ खेलने का अधिकार था देखो 1 स्त्री है उसके पति
ने कहा पानी लाओ ने कहा चस्पा उठाओ हमको दे सास ने कहा दूध उबल रहा है किसकी बात
का की माँ है माँ की बात की बात क्या चलेगी अगर पति की माँ की माने तो वो माँ का
पति है ससुर जो है उसकी बात क्या बेचारी परेशान है किसकी आज्ञा माने पहले होगा लिए
पानी लेने दौड़ गई हमने जता तेरा है धर्म का हिसाब की सरकपतिसपतिकीबुधि फेल हो जाता
है 1 धर्म 1 धर्म को काट देता है तो कोर्ट में वकालत जब होती है कानून को कानून
काटता है गोली ऐसी हमारी तू को हम को गोली मार रहे थे लेकिन हमने मारा नहीं इसको
कर रहे थे बहुत बाते है धर्म का वितर जो है डिटेल है उसकी कर सकता सौ वर्ष को पालन
करना तो बहुत दूर की बात है 1 ऐसा साधन है पापों को भी क्षमा कर दे कर दे कर दे
सारा काम बन जाए बस केवल 2 को पकड़े रहे गुरु भगवान का क्या धर्म क्या धर्म उसके
फिर समझना जानना इस चक्कर में पड़ गया 1 गंध भारत को पता है उसके साथ ऐसी गिरगिट
पना भी भी दोनो 2 दोनो खुले आम प्यार कर रहे थे और दुर्बा मिनी जा रहे थे उन्होंने
कहा सभ्यता नहीं है अरे थोड़ा है की तुम प्यार करो साथ दे दिया तो दोनों गिर गए
परिवार का लाते थे और लेने के लिए उन्होंने भूखे है भूखे रह गए सब परिवार दूसरे
दिन पूरा परिवार चली गयी तो भगवान ने कहा आज कौन खा के आये तुम लोग उसको घोल के पी
रहे थे सब परिवार भर तो भक्त वो जल्दी जल्दी पी रहा था था तो कुछ उसकी बूंदे नीचे
गिर गई नीचे बिल पिए उसने गिरगिट बैठा था उसी के शरीर के ऊपर गिरा तो सोने का बन
गया उतना हिस्सा बूंदें गिरगिट टीवीबी ने कहा की सारा शरीर सोने का हो जाता तो
कितना सुन्दर लगते थे ऐसा है की राजू कर रहे भगवान है उसके नेता चले हम लोग लें तो
सारा सलिल सोने का हो जायेगा गए खूब लौटे ठाकुर जी को ये नहीं हुआ तो सभा लगी थी
सभा में जा के खड़ा हो गया कौन है नी जैसा कौन वाला किसकी हिम्मत है कराने वाले
श्री कृष्ण का है पहले उस को क्या कह रहा है जो पूछा तुमने बता दिया की उसके के
बूंदे मेरे ऊपर देखो सोने का है बना हुआ और तुम्हारे यज्ञ में इतना मोटा हुआ ब्लैक
मार्केट से 10 करोड़ कमाये है उसने 1 लाख दान कर दिया श्यामा श्याम धाम को और 1
गरीब है उसने पैसा लोन लेकर के श्यामा श्याम धाम दान किया सौ रूपया हजार रूपया 10
हजार रूपए का बहुत बड़ा मूल्य है उसका नहीं है क्यूँ की उसने करोड़ दिया है वो भी जल
सदन खड़ी हो ऐसी बात कर अरे ऐसी बात कर मेरी हवा भी अगर मुझे लग गयी तो फिर से बिगड़
जायेगा मेरा पता राधा राधा का स है जो समस्त कामनाओं को पूरा करने में समर्थ हो
राधा जो जिस पर कृपा करते वह भी समस्त कामनाओं को किया कर सकता है पर कर दिया तो
वो फिर समस्त को पूरा करते जिस वक्त उसने भी वही पॉवर आजा की सब से बनता है राधा
है राधा राधा कहते है और आराधना करते है को राधा शब्द कार्य करते है गे ऐसा है
जिससे उसका ध्यान करते है जो का ध्यान करता है बाजार में हम जीत का है तो
श्रीकृष्ण की भक्ति करता हूँ श्रीकृष्ण उसकी भक्ति करते तुम श्री कृष्ण की भक्ति
करो तो तुम्हारी भक्ति करेंगे जितना प्यार करो उतने प्यार वो करेंगे जितनी सरना की
तुम्हारी होगी उतनी कृपा उनकी होगी बिल्कुल नपा तुला तुम करोगी सुधार का मतलब है
नया परमानंद प्राप्त प्रेमानंद प्राप्त करते है उनको कुछ नहीं प्यार करने में आराम
है अंसार से प्यार करता है तो हमेशा उसको दुख दुख रखिये प्यार करता है कि नहीं
करता है तो कितना करता है कैसे पता लगा रहा है प्यार कम हो गया है प्यार बहुत हो
गया है सोचा करता है कि भगवान पूछते है की सोचने की ज़रुरत नहीं है जितना प्यार हम
करना पड़ेगा उसको बुद्धि लगाने की जरुरत नहीं भगवान कितना प्यार करते हैं गुरु जी
कितना प्यार करते हैं तुम कितना प्यार करते हो हम सब तुम्हारी मुश्किल हम तो बनावत
करते है वो भी बनावत करते है याद रखना भगवान को पुरुष को कोई नही जो भीतर देख लेते
है ये है है सब अपने आप से प्यार करते हैं मनुष्य देवता सब अपने आप से क्या करते
हैं दूसरे से जो प्यार करते हैं अपने लिए कर अपने सुख के अपने प्यार है अपना सुख
सबसे उसके लिए मान रुपया पैसा भी जितना कर रहा है आत्मा अपना आत्मा अब संसार मे
किसी के पास आनन्द है ही नहीं इसलिए विकार सबसे आगे बी मना है कहीं बात किया भाई
बहन कहीं मन में तुमसे ऐसा है जो कोई अंधा है और पास जाना है वो रास्ता बता दे आँख
वाला गंगा उसने कहा मेरा हाथ पकड़ ले मैं दूंगा अपनी में दूंगा सब धोखा देता हूँ
सुख मान लेते हैं कोई हमारा हुआ दुःख मिलता है बस्पा का बच्चा है पुरुष है या उसको
देख के सुख मिलता है सुख दूसरी बैठी लेकिन पटानेवाले माँ को क्या सुख मिलता है
बच्चे की माँ को उसे चुपाने में मिलता है उसने सुचार को हरी घास से मिलता है देखने
का और वो सुख पहले अधिक अगर किसी माँ को हो गया होगा मिलेगा दोबारा से कम और झील
हो गया है वही लड़का है कोई किया लेकिन धीरे धीरे होगा खत्म अगर फिर भी लड़का पता है
माँ कहती है आधा घंटे 16 घंटे 6 घंटे बाद माँ को जली हुई देखे ये बीमारी है माँ
में दाब से पहला खाया बहुत दूसरा खाया उससे कम से कम चौथा खत्म पांचवा लेकिन के
बाद उस हाउस मिलेगा पिला हो जाएगा अगर पानी में होता तो लगातार मिलता प्याज धीरे
धीरे खत्म हो जाता है प्याज धीरे धीरे बढ़ के कभी खत्म नहीं हो 2 का प्रयोग होता है
संसार से यहाँ बिजनेस है हमारा मन हर कर किया से प्याज ले लो तुमने हमारा मतलब हल
किया तो हमारी बात प्यार प्यार माँ बाप बेटी 1 दिन केवल चेक करो केवल 1 दिन सबेरे
से शाम तक सबेरे सबेरे तक 24 घंटे में मेरा कितना प्यार है सिंह 1 घंटे बाद चेक
करो आपकी तरह है तो तुमको बिजनेज लेबल के मिले ने यही बात अगर समझ ले बात की जाए
जिस दिन में 10 बार होकर खा करती थी समझ सका न समझने का मतलब बिजी कर ता है लड़ाई
मिया बीवी में तुम ऐसी तुम ऐसे कुत्ते को गन्दा चिल्लाता हुआ भोगता हुआ दर्द होता
है भागता है तो गुस्से में देखा घर को मारा जरा रूरकी दिखाओ के जा फिर गन्दा है
वाकई वाला वाला बातों के गुलाब लोग आये हुए हैं शरीर के बराबर भी किसी से प्यार
कोई नहीं करता शरीर के बराबर अगर प्यार करने आ रहे हो आप क्या माँ देते कोई भी और
बीच में छोड़ 2 अपनी दोनों भागे अपने अपने शरीर को बचाने के लिए भी बचाना उसकी उसके
ऊपर बुद्धी है उसके ऊपर आपको है लोग भूलते हैं प्राण प्यारे बेटे को बाप को पत्नी
को ऐसे बोलते हैं प्राण प्यारी प्यारी कौन हो सकता है शरीर के बराबर को कोई प्यारी
है की बना बना कर दूसरे में जाते जो है उजली है खुजाला अच्छा लगा थोड़ी देर में ये
बीमारी हम खुद बनाते हैं और खुद इलाज करते हैं 2 बना बनाया आपको परेशान है ऐसा ही
और लौट के आया तो हँसता है हम कामना बनाये आराम से बैठे परेशान कामना ने आराम से
बैठे बैठे बैठे कामना बना लिया अब कामना कामना तो कैसे आनंद मिला हे ये सब अपनी
बनाई बीमारी है का अच्छा खासा पैर है में डाल दिया गंदी जिले में डाल दिया और रे
गंगा हो गया पानी लाओ पानी लाओ साफ़ साफ़ साफ़ हो गया साफ़ तो पहले भी 2 गंदली में
डाला इन्हीं ने किया है जितनी कामनाएं अब संसार सम्बंधित बनाएंगे उतने दुखी होगे
है सब का इलाज ये है की संसार में सुख नहीं है ये हो तो संसार की कामना बनाना जननी
है कामना सब समा और 5 कामना देखने की कामना सुनने की कामना मिले की कामना रख लेने
की कामना स्पर्श करने की कामना पाके कामना होती सी कोई कामना हो नहीं जो की आपके
पास 5 डिबरिया है ज्ञान तो की बात है 2 किसी को भुला 2 तो उसे अपना मतलब तो हमारे
और 1 लड़का बैठा है सभ्यता है लड़का लेकिन कोली चोरी देख लेता है कैसी है आज सवाई हो
गयी हो गया अब उसको देखने में सुख मिल रहा 2 मिले में सुख मिल रहा है अब तो अंतर
हो गया है तो क्या हो गया है मतलब जो कि कोई बीबिरकीकोबनाता है कितना दूर हो रहा
है हमको बना रहे हो बेवकूफ बना रहा है बालिका से किया था तो हुआ हमने का जाए तो
किया था कि ऐसे हमको बना दिया है में मिलने आए है अभी 6 पर पर पहले चल हा है हमने
1 को बच्चे बूढ़े से 40 साल का बुखार हो गया 1 तो आत्मा को और 1 सुदेश मनुष्य शब्द
के 2 अर्थ 1 बागी और 1 केवल आता सो 8 का एम अलग है शरीर का एम अलग है शरीर के एम
को समा के उद्देश्य को अध्यातम वैसे तो दोनों बातों का जो है वो प्राप्त किए कोई
शब्द है न शांति कुछ दोस्तो को चीज 1 अवस्था है जिसको हम चाहते है वो नेचुरल है
ऐसा नहीं की आनंद प्राप्ति को बनाया 1 दुःख प्राप्ति को बनाया ऐसा नहीं हम आनंद
शुरू ब्रह्म के अंश हैं इसलिए हमारा नेचर है आनंद पाने आनंद मारी नेचुरल है भगवान
के खिलाफ बोले भगवान के बोले चाहे मार्ग बाजी हो चाहे लिलिंबाजी हो चाहे कोई बाद
बाजी हो लेकिन आनंद चाहिए हमको सुख चाहिए शांति चाहिए इस मार्ग का कोई मतभेद नहीं
इससे सिद्ध होता है कि आनंद की जो हमारी भूख है ये नेचुरल है और नेचुरल का रीजन है
हम आनंद शुरू भगवान के अंश हैं तो हर अंश अपने अंशी को चाहता है अंश अंशी की ओर
भागता है उसकी नेचुरल प्रवृत्ति होती है तो यदि हम अपने को आत्मा मान लें जान लें
समझ लें एडमिट कर ले अब तो हमारा एम है ईश्वरी आनंद प्राप्त करना अगर हम आत्मा को
नहीं मानते अपने को शरीर मानते हैं तो फिर हमारा जो संसार में संसारियों का होता
है वही सब है लेकिन जब तक आत्मा का एम न मानेंगे और भगवान की शरणागति स्वीकार
करेंगे और भगवान की पॉवर नहीं मिलेगी उनकी कृपा नहीं मिलेगी तब तक आनंद नहीं मिल
सकता बहुत बाद से हम कल्पना कीजिये की हमारे देश के हर सोने के मकान बन जाएंगे
क्या होगा उस सोने के बिल्डिंग में रहने वाला मनुष्य ऐसे ही शो के पीछे भागेगा ऐसे
हमारे जैसे अमेरिका 1 सम्पन्न देश है जितने अरबपति पति वहाँ पर है सब नींद की गोली
है उनको नींद भी नसीब नहीं है देश में फुटपाथ पड़े लोगो को मिलती है तो कोई संसारी
बन जाने से सुख बढ़ जायेगा ये कल्पना तो पागलपन है गलत है आत्मा को सुखी बनाना है
और आत्मा का सुख भी मिलेगा और के बाद बड़ा सीधा भी जाता है की हम जिसके अंश है उसको
अपना हम भगवान को अपना मान ले मान ले मान ले भीतर सीरीलाइजेशन हमारा सही हो वे ही
हमारे हैं तो उनका 1 कानून है जो जीव हमको अपना मान लेता है हृदय से परमानंद दे
देता हूँ और कोई चीज ऐसी नहीं है हमारे पास जिससे हम उस आनंद को खरीद सके क्यूँ की
हमारा जो जितना भी मैटर है सब शरीर, इंद्रिया, मन बुद्धि ये सब प्राप्त करते हैं
माया से बन तो भगवान का जो आनंद है स्प्रिचुल है उस आनंद का मूल्य तो मैटर हो नहीं
सकता इसलिए आनंद को पाने के लिए जो पुराने में जो उपाय बताए गए हैं उसमें 1 ही
उपाय है श्री कृष्ण भक्ति यदि साधु बैठ पाये पर मंत्र लाये कृष्ण भक्ति पाये तभे
ये माया तभी भागेगी जब माया पति इशारा करेगा और माया पाती सब इशारा करेगा जो हम
सरेंडर करेंगे उसके सर और तरकीब लगा के कोई सुखी हो जाए कोई तरकीब नहीं काम करेगा
जैसे तरकीब यह है की कामना बनाना बंद कर 2 कामना बनाना बंद कर 2 तो कामना की
पूर्ति में जो लोग पैदा होता है वो कटने और कामना की पूर्ति में जो क्रोध पैदा
होता है वो भी कटने अगर कोई इच्छा न बना तो चैते रहेंगे जैसे गैरी नींद में हम जब
जैदी नींद में सोते हैं तो हमारा मन निविकल्प रहता है और हम जब सुख उठते है तो
कहते है बड़े सुख से सोये संसार में ही नहीं है लेकिन सुख क्या मिला जाते समय दुःख
मिलता रहा फिर सपना देखते रहे तब भी दुःख मिलता रहा जब गहरी नींद में गए तो छुट्टी
मिल नहीं लेकिन दुःख नहीं मिला इतने सुख बहुत जिसके आगे कोई सुख मुकाबला नहीं कर स
संसार में कोई भी चीज पाना चाहते चैन से सोयेंगे सोएंगे कोई फायदा होगा लेकिन यह
सब भ्रम है आनन्द पाने की नैचुरल कामना है इसलिए कुछ आनंद के पाने के लिए हम कोई न
कोई कामना बनायेंगे बनाना पड़ेगा अब बच नहीं सकता 1 सेकंड और ले गया कोई उपाय नहीं
है और संसार की जितनी वस्तुएं हैं पाने के पहले उसके प्रयत्न में कष्ट होता है तब
जब वस्तु मिल गई तो उसकी रक्षा में कष्ट है और जब वस्तु छिन गई तो उसके पीने की
अवस्था होती है वस्तु हमको मिल जाए मिल जा मिल जाय मिल रक्षा व रक्षा के बाद भी
अगर वो नष्ट हो गए हम कहीं से कामना बनाना पड़ेगा और कामना बनी की हम दोनो तरह से
फंसे पूरी हुई कामना तो लो भाया पैक्टिस और अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध हुआ फीलिंग
हुई उसमे रोए इसलिए ये रास्ता नहीं है की कोई व्यक्ति मेंटली सोच करके कामना न
बनाए ऐसा कोई नहीं बस किसी कामना को डायवर्ट कर देना है जो मटीरियल कामनाएं हमारी
है इसी को स्टिचुअलसाइडसी बोल देना है हम भगवान सम्बंधी कामना कामना बनाना पड़ेगा
अब परमानंद मिलेगा इसलिए कामनायें समाप्त हो जाएगी माया समाप्त हो जाएगी हमारी बात
बन जाएगी और यहाँ की कामना बनाते बनाते हमारी और कामनाएं बढ़ती जा रही है हम छोटे
से बच्चे जब हमको याद नहीं है लेकिन हमने कितनी कामनाएं बनाई थी दर्जा 1 पास हो
जाए हो गए 2 में गए फिर पास हो गए बड़े चक्कर लगा हाई स्कूल हो गया सर्विस मिली अब
सर्विस में ऐसा कहता है ये काम परेशान हो गया बिगड़े हुए संसार में जो लोग करते हैं
वो कहता है परेशान करता है किसी भी में किसी नहीं है कहीं पर विराम हो भ्रम हाउस
का गुरु ऐसा हो जाए तब पंचायत बन गयी और बिगड़ती जाती है इतना फैलाव होता जा रहा है
अकेले केवल पढ़ाई बी बी आई 2 फिकल हो गयी बच्चे हुए उसकी फिकल हुई अब ये बच्चा
अच्छा है बुरा है खराब है ऐसा है वैसा है क्या वो ईश्वर भक्ति के बिना मनुष्य का
हो चाहे आत्मा का कहो एम हल नहीं हो सकता उसका एम है अपने अंशी को प्राप्त करेगा
यह अंश अंशी को प्राप्त करके परिपूर्ण होगा जैसे सब नदियाँ समुन्द्र में जा कर
शांत हो जाती है उनका चलना बंद हो जाता है ऐसे ही जब फूल ब्रह्म में यह आत्मा का
लय होगा मिलन होगा तभी सलिल है मिलेगा मिलेगा तब संसार की सारी कामनाएं नैचुरल
समाप्त हो जाएगी इससे पहले, कंपनी रिलीफ मिलने का उपाय बहुत से है क्रिया में भी
है थोड़ी देर के लिए जैसे हम गादी में थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं ऐसे ही कुछ
तरकीब लगा कर के वो भी हजारों वर्ष में समाज में जा कर के 24 घंटे के लिए चुप हो
जायेगा बस फिर बाहर आया सना को तो होना चाहिए भला से ही काम बनेगा कोई साधन काम
नहीं देगा क्यूँकी भगवत कृपा का कोई मूल्य नहीं हो सकता अगर कोई कहे दसबार से खड़े
रहेंगे तुम जिससे साधना कर रहे हो वो तो मीरियल साधन के बल से तुम भगवान को खरीद
लो ऐसे कोई फायदा नहीं है फायदा नहीं होगा कोशिश यही करना है आगे पढ़े संसार से मन
हटा कर के भगवान में लगा वे संसार में केवल करे अटैचमेंट भगवान में हो कर पड़ेगी यह
बात अर्जुन ने कहा मन बड़ा चंचल है नाराज आप भगवान ने कहा आसानी महाबाहो बिल्कुल
ठीक कहा है मेरा मन भी मैं भगवान हूँ लेकिन मैं जानता हूँ की मनुष्यों का मन कितना
चंचल है 2 चीज करनी पड़ेगी अब संसार ऐसी हटाओ भगवान में लगाओ से अब अगर हट वे फिर
संसार में लगाओ देखो हम लोग पैदा हुए थे तो बदलना भी नहीं करवट बदलना सीखने के लिए
हमने कितना परिश्रम किया है यह याद नहीं फिर बैठने के लिए कितना परिश्रम किया है
वो भी याद नहीं फिर खड़े होने के लिए फिर चलने के लिए हजारों बार गिरे हैं सर में
लगी हाथ पैर में लगी के लाए रोए फिर खड़े हुए और 1 दिन तो अभ्यास करते समय प्रारंभ
में कठिनाई आती है कोई भी अभ्यास हो अभ्यास करना पड़ेगा नहीं तो जैसे संसारी काम
में हमको अभ्यास करना पड़ता है और अभ्यास से 1 दिन हम ऐसी चीजें प्राप्त करने से है
जो दूसरा देख कर चकित रह जाता है आदमी 500 की ऊंचाई रस्सी पर चल रहा है कमाल है है
लेकिन उसने वो चल रहा है ऐसे ही अगर केयर हो हमको मनुष्य शरीर मिला है इसलिए और
शरीर में तो हम कुछ साधना कर नहीं सकते सरनागत हो नहीं सकते किसी शरीर में सब कुछ
कर सकते हैं ये शरीर का और क्या काम है अगर ना सोना संसारी विषय भोगना ये है तो
बिल्ली गधे को भी मिलता है अरे हम मिलता है ठीक है गाय को हरी घास होने का फायदा
क्या हुआ बड़े बड़े ज्ञान इकट्ठा करते हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं बड़े सब्जेक्ट
में आगे बढ़ते हैं सबका मतलब क्या है सब कर रहे हो रहे है पैसा खूब मिले ठीक है
पैसा मिला पैसे ऐसी क्या करोगे ये 5 इंद्रिया जो है तुम्हारे पास इनका विषय इकट्ठा
करो और क्या करोगे देखने का विषय सुनने का सुनने का रतना का क्या का 55 दरिया है
हमारे इन्ही का सामान इकट्ठा करोगे अरब पति बन जाओगे तो क्या करोगे लेकिन इन चीजों
से तुम्हें सुख मिलेगा यह तुम्हारा भ्रम है और सब को मिटाने के लिए हमारे देश में
दसियों अरब पति है उनसे मिलने पूछ लो भई तुम्हारा क्या हाल है तो कहेगा जिंदा है
बताएगा सदा है यही हाल जो तुम लोगों के पास 1 मोटर साइकिल है 1 कार है कोई विकम
नहीं हमारे 50 कार्य है हजार बिल्डिंग है आज हुआ उसकी रिपोर्ट ही उसकी रिपोर्ट आ
आज ऐसा हो गया कि रात परेशान है सरना होना पड़ेगा और सरना होने के लिए अभ्यास करना
है सना गति है तो कुछ नहीं करना गति माने क्या कुछ न करना लेकिन सब कुछ करने के
अभ्यास है इसलिए कुछ न करने वाली अवस्था पर जाने के लिए बहुत कुछ करना होगा हम
लोगो ने पैदा होने के लेकर इसको फेंकना होगा और होने बालक की अवस्था पर पहुँचना यह
हमारी सारी कमाई ने हमको बर्बाद कर दिया जो हमने देख तमाम प्रकार का कहते हैं
लोगों में कैसा व्यवहार करो कैसा बोलो भीतर खुश रहे बाहर हम नैचुरल बैठ भी नहीं
सकते कहीं देख भी नहीं सकते नेचुरल कितनी बनावत हो गई सारे संसार खाना खा रहे हो
आप भी बना जरा जाकर अरे तुम दावत में गए थे यहाँ तो संसार की क्या करेगा जब सो गया
है रामानंद राय तो उसका उत्तर दिया है उसके बाद उसके बाद 89 का बहुत सुन्दर लिखा
है परेशान मार दिया है ऐसी जी मैंने इतना लम्बा गन से लिखा है शांति नहीं जी ने
कहा की तुम निर्माण को उन्होंने पुस्तक हो सकता है 1 हफ्ते में भारत बहुत बड़ा है
अलग अलग पार्ट है को सुनाए जाते रखी गयी वह भारत को इतिहास के से और भागिक का पाप
होता है और उसका पाप होता है 700 लो कर कुल 700 जो संछेप है जिसने तखि जाए को
समझने के लिए बहुत कालेज चाहिए बहुत चाहिए बात प्रचारको को 10 मिनट में समझा देंगे
को समझाने फर्क पड़ता है देवता राक्षस और अपने काम से हम लेंगे के प्रति चले हो गया
बता रहा हूँ क्या होता है तो अपने अपने आचार के पास राक्षसों के शुक्राचार युवाओं
के इन लोगों ने बताया बड़े निर्दय होते है लोगो के लिए दया बताया तुम दया करो दया
की हो तो कितना मिलेगा तुम घबरा जाओगे वो से हो तुम दान करो और साधना तुम नहीं कर
पते तो कम से कम दान करो उसे अंत बड़े आराम आराम कम करो करो स्वर्ग हमेशा नहीं मिला
रहेगा नीचे जाओगे दया साल के बड़े बड़े लोग पवसतेहैसमझहै कर्म कर समझना चाहिए कर
समझना चाहिए में समझना चाहिए कर्म की बड़ी उसका सबदास हो गया क्या है क्या है अकर्म
क्या है या कर्म रंग बनाने वाले है वहाँ पुरुष हुए ने संकेत को कहा इसी को कहा तो
सबसे नॉलेज फिर भी ऐसी भूल जाए के बयान वाले को भागवत जहाँ पाइप ब्लॉकसी खत्म हो
जाती है वहाँ गीता को शुरू होती है और जहाँ गीता की ब्लॉस्पीखत्म हो जाती है वहाँ
भागवत हो जाती है यह धरना पूर्ण भागवत से आरंभ होता है और भागवत किया जा रही और
अर्जुन का जो पात्र है अज्ञानी भागवत का सुनने वाला पर है अब से की बनाते नीचे
बाजा मधुरा इसके नीचे बालिका नाले उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे उसके
नीचे उसके नीचे और लाजिक ऐसी ट्वेंटी फाइव परसेंट नाच है और पचत्तर हिला सकी
परसेंट की परसेंट और प्रदेश मे अपने जमीदार से देखो अपने पति में कोई बुराई होती
है सौ लोगो अपने तक लगती है हाँ होती है तो सब को कहती है तो अगर आप की लड़ाई के
मैदान को छोड़ कर भाग ले गए तो होता है वहाँ से छोड़ लड़ाई के मैदान को छोड़ के करक
जन्म में हरम है थोड़ा सा दान ईश्वर भक्ति के लिए ऐसा बनाया गया है शारीरिक कष्ट
अधिक मिलता है मिलेगा ही चलेगा या ऐसी किया गया था और पुरुष उन्होंने कहा था
दुनिया के हिसाब से पुरुष श्रेष्ठ है की दृष्टि से
